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CI 
पण्डित श्री आनन्दीलालजी शास्त्री का जीवन परिचय 


पण्डित श्रीआनन्दीलालजी का जन्म विक्रम सम्वत्‌ १६५६ में जयपुर के पास 
राजमहल टोडा ग्राम में हुआ था! श्रीजानकीलालजी गुर्जरगौड़ इनके पिता थे। 
श्रीशास्त्रीजी की प्रारम्भिक शिक्षा राजमहल में ही हुई। यज्ञोपवीत के अनन्तर आपने 
अमरावती में रहकर सस्वर शुक्ल यजुर्वेद संहिता का अध्ययन किया। 

श्रीयमुनादत्तजी शास्त्री शाहपुरा निवासी से आपने व्याकरण का अध्ययन किया था। 

इसके पश्चात्‌ श्रीपुरूषोत्तमजी चतुर्वेदी की प्रेरणा से अध्ययनार्थ नाथद्वारा आ गये। 
नाथद्वारा में श्री गोवर्धन संस्कृत पाठशाला में प्रवेश लेकर आपने श्री सदानन्द जी झा 
एवं श्री मार्कण्डेय जी मिश्र से व्याकरण की उच्चशिक्षा ग्रहण की तथा वाराणसी संस्कृत 
विश्वविद्यालय से व्याकरणाचार्य की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। 

आशुकवि श्री नन्दकिशोर जी शास्त्री विद्या विभागाध्यक्ष ने साम्प्रदायिक शोध का 
कार्य इन्हें सौंपा उसे बडी ही सफलता पूर्वक पूरा किया! आप व्याकरणाचार्य की 
उच्चशिक्षा प्राप्त कर श्री गोवर्धन-संस्कृत पाठशाला में अध्यापक हो गये, कुछ वर्षो 
पश्चात्‌ गो. ति. १०८ श्री गोविन्दलाल जी महाराज ने इनको अपने पास ही रखा, 
तथा वि. सं. २००८ में विद्या-विभागाध्यक्ष नियुक्त कर दिया! आप द्वारा की गई 
सम्प्रदाय की महती सेवाओं को विस्मृत नहीं किया जा सकता है। आपने वैष्णव चिन्ह 
निरूपण, पुष्टिमार्ग में अन्नकूटोत्सव रामनवमी निर्णय आदि ग्रन्थों का प्रकाशन किया। 
आपने पू. पा. गो. ति. श्री १०८ श्रीगोविन्दलाल जी महाराज की आज्ञा से श्रीमदभागवत 
प्रथम स्कन्ध की सुबोधिनीजी का अनुवाद प्रारम्भ किया। अनुवाद पूर्ण होने में ही था 
कि आप हृदयरोगादि अनेक रोगों से पीड़ित हो गये तथा पांच वर्ष तक अस्वस्थ RI 
आपका दि. २४.१२.१६६० को निधन हो गया। व्याकरणाचार्य, शुद्धाद्वैत भूषण श्री 
आनन्दीलालजी शास्त्री भौतिक शरीर से हमारे मध्य विद्यमान नहीं हैं। शास्त्रीजी जैसे 
प्रतिभाशाली तलस्पर्शी विद्वान्‌ सम्प्रदाय में नहीं रहे इसका हमें खेद है, किन्तु उनकी 
प्रतिभा और विद्वता तो श्रीमद्भागवत प्रथम स्कन्थ सुबोधिनी के अनुवाद में परिलक्षित 
होती है। 

निर्ममो निरहंकारः सर्वसद्गुण मंडितः। 
सदानन्दमयः श्रीमान्‌ आनन्दीलाल पंडितः।। 
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|| श्रीहरि: || 
निवेदन 


पण्डित श्रीआनन्दीलालजी शास्त्री व्याकरणाचार्य पूर्व विद्या विभागाध्यक्ष 
विरचित वैष्णव चिन्ह निरूपण ग्रन्थ को विद्या विभाग के अनुरोध पर 
विद्याविलासी पूज्यपाद गोस्वामी तिलकायित श्री १०८ श्री राकेशजी 
(श्रीइन्दरदमनजी) महाराज ने पुनः प्रकाशित करने की आज्ञा प्रदान की है। 

इस ग्रन्थ में तिलक, कण्ठी, माला आदि विषयों का संकलन और 
सम्प्रदाय के धार्मिक तत्त्वों का सप्रमाण सुन्दर विवेचन किया गया है। 

आधुनिक उन नव युवकों के लिए जो कि तिलक, तुलसी माला आदि 
की जानकारी न होने से उपेक्षा करते हैं, संप्रदाय-परम्परा पालनार्थ ऐसे 
लोगों के लिए इस ग्रन्थ की परमावश्यकता है। 


मुझे विश्वास है कि “वैष्णव चिन्ह” निरूपण विद्वानों एवं सर्वसामान्य 
वैष्णवों के लिए भी अत्यन्त लाभदायक होगा। 


इसमें शास्त्रीजी ने शरण-मंत्र एवं आत्म-निवेदन विषय के बारे में भी 
नूतन प्रकाश दिया है। 


निवेदक :- 

त्रिपाठी यदुनन्दननारायणजी शास्त्री 
साहित्यायुर्वेदाचार्य एम. ए. हिन्दी, संस्कृत 
विद्याविभागाध्यक्ष मंदिर मण्डल, नाथद्वारा 
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|| श्रीनाथजी || 


वैष्णव चिन्ह निरूपण | 


नत्वा श्रीवल्लभाचार्यचरणाननुरागत: । 
ऊर्ध्वपृण्ड्रादिनिष्कर्ष दशय तत्कृपाबलात्‌ ॥१॥ 


सम्प्रति वैष्णव समाज के कतिपय व्यक्ति तिलक आदि के 
महत्त्व को न समझ उनकी उपेक्षा करते हैं, अत: हम उनके 
महत्त्व को समझाने के लिये युक्ति एवं संक्षिप्त शास्त्रीय विचार 
आपके सम्मुख रखते हैं। इनके विषय में युक्ति यह हो सकती 
है कि हमारे सम्पूर्ण शरीर का संचालन शिर और हृदय से 
ही होता है क्योंकि इनमें ही ज्ञान एवं विचारशाक्ति निहित है 
यदि इनका भगवच्चरणारविन्दाकार तिलक एवं प्रभुप्रिया तुलसी 
से सम्बन्ध रहता है तो ये दोनों भगवत्सम्बन्धभावना वाले 
रहते हैं। यह तो निश्चित है कि बाह्य उपकरण भी आन्तर 
परिवर्तन के कारण अवश्य होते हैं - जैसे जपमाला और 
शास्त्र मनुष्य के भिन्न भिन्न प्रकार की भावनाओं के कारण 


होते हैं। 


एक बात यह भी है कि जिस प्रकार आधुनिक वैज्ञानिक 
लोग भौतिक विज्ञान में बहुत समय तक अहर्निश श्रम करने 
के अनन्तर किसी अपने अनुभव को जनता के सामने रखते 
हैं और बह सर्वाश में सही होता है उसी प्रकार हमारे पुरातन 
ऋषि महर्षियां ने हजारों वर्षो के अपनी 


शम के अनन्तर अप 
CC-0. In Public Domain Digtizodiby Muthulakshmi Research Academy 


अनुभूति की बातें हमारे सामने रखी हैं। विचार करें तो वे 
भी सर्वांश में सही है किन्तु उनके अनुभवों को ठीक रूप 
से समझने के लिये उतना ही श्रम आवश्यक है। उनके समान 
श्रम न कर सहसा उनकी बातों को व्यर्थ कह देना नितान्त 
भूल हे। यहां इस बात के कहने का तात्पर्य यह है कि जब 
ऋषिमहर्षियां से उपदिष्ट सभी बातें किसी महत्वपूर्ण फल को 
लिये हुये ही है तो तिलक विषयक उनके विचार भी किसी 
महत्त्वपूर्ण फल को लिये हुये ही होने चाहिये। इत्यादि अनेक 
युक्तियां हो सकती हैं किन्तु विस्तार भय से उनका विस्तार 
पूर्वक उल्लेख न कर ''तस्माच्छास्त्रं प्रमाणान्ते'' के अनुसार 
हम आपके सम्मुख तिलकादि विषयक शास्त्रीय विचार ही 
प्रस्तुत करते हैं। 


मे 
के 


तिलक के विषय में ब्रह्माण्डपुराण में कहा है कि- 

श्यामं शान्तिकरं प्रोक्त रक्तं वश्यकरं TAMI 

श्रीकरं पीतमित्याहुवौष्णवं श्वेतमुच्यते ॥२॥ 

अर्थात्‌- श्यामंवर्ण का तिलक शान्तिप्रद लालवर्ण का 
तिलक वश करनेवाला पीला तिलक लक्ष्मीप्रद और श्वेत 
तिलक वैष्णवों के लिये है। 

इस वाक्य से यह सिद्ध होता है कि श्याम, रक्त एवं 
पीतवर्ण के तिलक सकामों के लिये है और श्वेत गोपीचन्दन 
का तिलक निष्काम वैष्णवों के लिये है अर्थात्‌ वैष्णवों को 
श्वेतगोपीचन्दन का तिलक ही लगाना चाहिये। परन्तु मदनपारिजात 
में तथा बहन्नारदीयपुराण में कहा है कि- 
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madak सम्भूतां ग्रोपीदेहसमुद्‌थवाय्‌ । 
मृदं gal वहेद्यस्तु सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ 
तथा - “dí ज्ञानकरं प्रोक्तम्‌? 

तात्पर्यं यह है कि पापापनोदन और ज्ञान प्राप्ति के लिये 
श्वेत गोपीचन्दन का तिलक लगाना चाहिये। उपयुक्त दोनों 
वाक्यां से यह सिद्ध हो जाता है कि गोपीचन्दन का श्वेत 
तिलक भी कामनावालों के लिये ही है। 

अब यहां यह शांङ्का रह जाती है कि जब वैष्णव ऐहिक 
एवं पारलौकिक फल स्वरूप मोक्ष तक की भी कामना नहीं 
करते तो उन्हें तिलक करना चाहिये। इसका समाधान यह है 
कि किसी प्रकार को कामना होने पर ही तिलक काम्य होते 
हैं बिना कामना के वे कदापि सकाम नहीं होते, परन्तु सर्वदा 
केवल गोपीचन्दन के तिलक लगाने में स्मृतिकारसमुच्चय का 
प्रमाण बांधक होता है जैसा कि कहा है- 

अभ्यङ्ग. सूतके da विवाहे पृत्रजन्मनि॥ 

MAJA सर्वेषु न धार्य गोपिचन्दम्‌॥ 

अर्थात्‌-अभ्यङ्ग., सूतक, विवाह तथा पुत्रजन्म में और सम्पूर्ण 
माङ्गलिक कार्यो में गोपीचन्दन का तिलक नहीं करना ARA 

अब यहां विचार उपस्थित होता है कि यदि गोपीचन्दन 
का ही तिलक वैष्णवों के लिये मान लिया जाता है तो 
विवाहादि में गोपीचन्दन का निषेध होने से वैष्णवों को वैसी 
स्थिति में कैसा तिलक प्राप्त होगा। तिलक विधि के नित्य 
होने से यह भी नहीं कहा जा सकता कि विवाहादि में (तिलक 
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ही न लगाया जाय। अत: यहां यह कहना उचित होगा कि 
गोपीचन्दन विधायक जितने भी वाक्य हैं उनका तात्पर्य 
भगवत्समर्पित गन्ध के धारण करने में ही है अर्थात्‌ वैष्णवों 
को भगवत्समर्पित गन्ध ही लगाना चाहिये। 

यहां यह da होती है कि “न च भागवतः 
कुर्यादूर्ध्वपुण्ड्ममृत्तिकम्‌'' इत्यादि प्रमाणों से यह स्पष्ट कर दिया 
है कि वैष्णवों को गोपीचन्दन के बिना तिलक नहीं करना 
चाहिये, यदि गोपीचन्दन के बिना तिलक कर लेते हैं तो 
गोपीचन्दन विधायक जितने भी वाक्य हैं वे व्यर्थ होंगे इसका 
समाधान इस प्रकार किया जा सकता है कि गोपीचन्दन 
विधायक वाक्यों का स्वारस्य तिलक के बीच की मुद्रा जिसमें 
श्रीगोपीजनवल्लभ नाम अङ्कित हो लगाने में हें यहां एक प्रश्‍न 
फिर होता कि जब 'अभ्यङ्गे सूतके चैव' यह निषेध विद्यमान 
है तो अभ्यङ्गादि में गोपीचन्दन की मुद्रा भी कैसे धारण की 
जा सकेगी? इसका उत्तर यह है कि वह निषेध वाक्य केवल 
मुख्य तिलक के विषय में है न कि तिलक के बीच को मुद्रा 
के विषय में अथवा यों कहिये कि सर्वत्र भगवत्समर्पित गन्ध 
से मिले हुए ही गोपीचन्दन से तिलक करना चाहिये। 
भगवत्समर्पित गन्ध ही धारण करना चाहिये इस बात का 
उल्लेख “वासुदेवोपनिषद्‌' में इस प्रकार किया है - 

'' मद्भक्तैर््र्मादिभिर्धारितं विष्णुचन्दनं गृहस्थोऽनामिकयाड. 
गुल्या द्वादशस्थानेषु धारयेत्‌'' 

तात्पर्यं यह है कि गृहस्थ अनामिका अंगुली से द्वादश 
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स्थानों में प्रसादी गन्ध से तिलक लगावे। 


किन किन स्थानों में किस किस नाम से तिलक लगाया 
जाना चाहिये इसका विचार इस प्रकार है - 

केशव नाम का उच्चारण करते हुये ललाट पर इसी प्रकार 
पुरुषोत्तम नाम लेते हुये कण्ठ में वासुदेव नाम से नाभि पर, 
माधव नाम से हृदय पर, गोविन्द नाम से दक्षिण पार्श्व पर 
त्रिविक्रम नाम से वाम पार्श्व पर, विष्णु नाम से मस्तक पर, 
और पद्मनाभ नाम से पृष्ठ भाग में प्रसादी गन्ध लगावे। 

भगवत्समर्पित गन्ध का महत्त्व श्रीमद्भागवत में तथा 
बृहद्वामनपुराण में भी इस प्रकार है - 

त्वयोपभुक्तस्रगगन्धवासोऽलंकारचचिता:। 

उच्छिष्टभोजिनो दासास्तव मायां जयेमहि॥ 

सर्वधर्मविहीनानां पुलिन्दीनां विना श्रमम्‌॥ 

श्रीकृष्णप्राप्तिरेवाभूज्जहुराधिं मनोथवम्‌। 

SAY कोङ्कुमन्तु यः कुर्याभक्तितो नरः॥ 

स स्नात: ddig सर्वयज्ञेषु दीक्षितः। 

दत्तानि सर्वदानानि तस्य तुष्टो हरिः स्वयम्‌॥ 

अर्थात्‌ भगवत्समर्पित गन्धादि धारण कर सभी मनुष्य 
माया पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। सम्पूर्ण धर्मो से विहीन 
व्रज को भीलनियां भी भगवच्चारणाविन्द में लगे हुवे 
कुंकुमको धारण कर भजनानन्द प्राप्ति की अधिकारिणी बनी। 
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माहात्म्य है कि उसे प्रेम पूर्वक व्यवहार में लाने से अतिहीन 
भी अत्युत्कृष्ट बन जाता है। 

कुंकुम का ऊर्ध्वपुण्ड़ जो ललाट पर लगाता हे वह सम्पूर्ण 
तीर्थों के स्नान का सम्पूर्ण यज्ञों का सर्व दानों का फल प्राप्त 
कर लेता है अधिक तो क्या भगवान्‌ स्वयं उस पर प्रसन्न 
हो जाते हैं। 

ऊर्ध्वपुण्ड्‌ के विषय में पाराशर माध्वीय में सत्यव्रत के 
वचन हें कि - 

ऊर्ध्वपुण्ड्मृजु सौम्यं ललाटे यस्य दृश्यते। 

चाण्डालोऽपि विशुद्धात्मा पूज्य एव न संशयः 

ऊर्ध्वपुण्ड्ेण संयुक्तो म्रियते यस्तु मानवः॥ 

चाण्डालोऽपि विशुद्धात्मा विष्णुलोके महीयते। 

अर्थात्‌ सीधा ऊर्ध्वपुण्ड जो ललाट पर लगाया है वह 
चाण्डाल भी विशुद्धात्मा एवं पूज्य है और ऊर्ध्वपुण्डू लगाये हुए 
यदि वह मर जाता है तो विष्णुलोक में सम्मानित होता El 

पद्मपुराण स्मृतिसारसमुच्चय एवं स्कन्दपुराण में भी कहा 
है कि - 

ऊर्ध्वपुण्ड्मृजुं शोणं दण्डाकारं सुशोभनम्‌ । 

काडू. कुमं यस्य थाले तु स वै भागवतोत्तमः 

ऊर्ध्वपुण्ड द्विजातीनामग्रिहोत्रसमो विधिः । 

धारयेदूर्ध्वपुण्ड्राणि यथासंख्यमवन्द्रितः ॥ 
CEI एझ््षणशततरन्चरेत्‌ Apademy 
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अर्थात्‌ कुंकुम का दण्डाकार तिलक जिसके ललाट पर 
है वह परम भगवदीय El 

द्विजाति के लिये ऊर्ध्वपुण्ड्‌ धारण करना अग्निहोत्र के 
समान माना गया हे। ब्राह्मण बारह पुण्ड्रों को सतत्‌ धारण 
करे। 


“रमाननाभं नवकुड्भुमारुणम्‌”” इस श्रीमद्भागवत के पद्य की 
श्रीसुबोधिनी में श्रीमदाचार्यचरणों ने कहा है कि 'अरुणगुणो हि 
रागप्रधान:' अर्थात्‌: लालवर्ण भगवान्‌ के अनुराग का सूचक है। 

पद्मपुराण में कहा है कि - 

अरुणं कौकुमं पुण्ड यस्य थाले न दृश्यते। 

सर्वधर्मयुतोवाऽपि विष्णुद्रोही स॒ उच्यते॥ 
हारिद्रेणारुणेनैव कृष्णभक्तन ुण्डुकम्‌। 
कृत्वा कर्म सुकुर्वीत तच्चानन्त्याय कल्यवे॥ 

लालवर्ण का sys जिसके ललाट पर नहीं है वह 
सबधर्मो का पालन करता हुआ भी विष्णुद्रोही है और हरिद्रा 
से बने हुये भगवत्समर्पित कुंकुम का ऊर्ध्वपुण्ड लगाकर जो 
सत्कर्मो को करता है वह अनन्त फलप्राप्ति का अधिकारी 
बनता है। 

आथर्वण में कहा है कि - 

“हरे: पादाकृतिमात्मनो हिताय मध्ये छिद्रमूर्ध्यपुण्डं यो 
धारयति स परस्य प्रियो भवति स पुण्यवान्‌ भवति स मुक्तिमान्‌ 
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अर्थात्‌ जो मनुष्य भगवान्‌ के चरणारविन्द .के समान 
आकारवाले सच्छिद्र ऊर्ध्वपुण्ड्‌ को धारण करता है वह 
भगवान्‌ का प्रिय होता है पुण्यवान्‌ होता है तथा मोक्ष प्राप्त 
करता है। 

तिलक के आकार का निर्देश करते हुए बताया है कि 
चार अंगुल चोडा तिलक करना चाहिये किन्तु यह बात तप्त 
मुद्रा वालों के लिये ही समझनी चाहिये। 

बृहद्वामनपुराण में तिलक के विषय में भृगु ऋषि ने ब्रह्म 
से पूछा है कि- 

“कि द्रव्यं च किमाकारम्‌' 

अर्थात्‌ हे ब्रह्मन्‌ ऊर्ध्वपुण्ड किस द्रव्य का और किस 
आकार का होना चाहिये। 

ब्रह्मा ने भृगु को प्रत्युत्तर में कहा कि - 

आदा स्नात्वा जले: Me परिधाय सुवाससी। 

चरणोदकसमिश्ररेणुमास्य विनिश्चिपेत्‌॥ 

नेत्रयोस्तस्य संस्पर्शो कृत्वा शिरसि निक्षिषेत्‌। 

निजाचार्यपदाम्भोजे नत्वा तु तिलकं RUI 

उत्सवे वासुदेवस्य ARA JEBTA 

हारिद्रमरुणं शुद्धं कुयचिनोर्ध्वपुण्ड्‌कम्‌॥ 

ऊर्ध्वपुण्ड +i वै ललाटादिषु यस्य वै। 

दृश्यते मरणे काले यमस्तस्मात्पलायवे॥ 
००-ए्क्मेआधि ० यमदूत्यै biengan रेब्णात्ा8॥8१/ 
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अर्थात्‌ पहले शुद्ध जल से स्नान कर शुद्ध धौत वस्त्र 
तथा saa धारण करे। चरणोदक मिश्रित रेणु अर्थात्‌ 
चरणामृत के पेडे को मुख में डाले नेत्रों पर लगावे और 
ललाट आदि पर डाले फिर श्रीमदाचार्यजी के चरणकमलों में 
प्रणाम कर तिलक करें। 
जन्माष्टमी आदि उत्सवों में प्रभु समर्पित हरिद्रा से बने 
हुये कुंकुम से ऊर्ध्वपुण्डू करे। मरण समय में जिसके मस्तक 
पर प्रसादी कुंकुम का ऊर्ध्वपुण्ड होता है उससे यमराज दूर 
रहता है और ऐसा वैष्णव स्वप्न में भी यमदूतों को नहीं 
देखता। 
ब्रह्मा ने इन श्लोकों से ऊर्ध्वपुण्ड की प्रशांसा करते हुए 
एक उपाख्यान सुनाया वह इस प्रकार है - 
अत्रैवोदाहराम्यद्य इतिहासं पुरातनम्‌। 
विप्रोऽ भूत्कीकरे देशे सर्वधर्माविवर्जित:॥ 
सन्ध्यादिकर्मणा हीनश्चौर्यकर्मसु तत्परः। 
राज्ञा वारत्रयं तस्य देशान्निव्कासनं कृतम्‌॥ 
ततोऽसौ दक्षिणदिशं महारण्ये जगाम El 
वत्र शीवलपानीया नदी * पश्यन्‌ गतकलम:॥ 
मुरोऽपश्यन्मनोहारि मन्दिरं श्री हरेः शुभम्‌। 
तत्र गत्वा द्वारि देशे पतितं कुङ्कुमं शुभम्‌॥ 
अरुणं रजनीचूर्णाज्जावं दृष्ट्वा द्विजाधमः। 
००-ह्वलक्ताहे Dating parade arch Aca 
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ततो गत्वा बहिर्देश कन्दमूलकृवाशन:। 

अश्वत्थमूले सुष्वाप कालात्मा नाग ATTA 

दृष्टस्तु दक्षिणे पादे पञ्चत्वमगमत्तदा। 

ततो यमगणा: क्रूरापापिनां दण्डदायका:॥ 

समागतास्तु त॑ नेतुं तावच्छीविष्णुपार्षदाः। 

अपीच्यदर्शनास्तत्र समाजग्युरनेकरा:॥ 

पहले कीकट देश में सर्वधर्मा से रहित सतत चीौर्यादि 
कार्यों में निरत एक ब्राह्मण रहता था। उसे बुरे कर्मो में रत 
देख वहां के राजा ने अपने देश से निकाल दिया वह भयंकर 
जंगल में गया और वहां उसने एक नदी देखी उसके तट पर 
एक श्रीहरि का मन्दिर भी देखा वह वहां पहुँचा और मन्दिर 
के द्वार पर गिरे हुए प्रसादी कुंकुम को लेकर ललाट पर लगा 
लिया। उस दिन कन्द आदि खाकर रहा और रात्रि होने पर 
एक पीपल के वृक्ष के नीचे सो गया। दैववश उसे एक सर्प 
ने डस लिया जिससे तत्काल ही वह मर गया उस समय उसे 
लेने के लिये एक ही समय यमदूत एवं विष्णु पार्षद आये। 

विष्णुपार्षदा ने कहा कि - 

अयं विप्रो दुराचारो वेश्यासङ्ग.रतोऽपि च। 

स्नानसन्ध्यादिहीनोऽपि नरकाहॉऽपि सर्वथा। 

अज्चानादस्य थाले तु RAE सुकुडू. कुमम्‌॥ 

शुद्धार्ध्वपुण्डूतां यातं dasi वैष्णवो ह्यभूत्‌। 
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स्वेच्छया लेपितं तेन ऊर्ध्वपुण्ड्यथूदयम/ 

वैष्णवो नात्र संदेहो भगवद्गन्धधारणात्‌। 

अज्चानादूवह्विसंस्परशो पाददाहाय युज्यते 

एवं कृष्णस्य सम्बन्धी दोषनाशाय युज्यते॥ 

यद्यपि यह विप्र दुराचारी वेश्यागामी एवं स्नान सन्ध्यादि 
से हीन होने के कारण नरक में ले जाने योग्य है तथापि इसने 
अपने ललाट पर अज्ञान से भगवत्प्रसादी कुंकुम को ऊर्ध्वपुण्ड्‌ 
के रूप में लगा लिया है अतः वैष्णव हो जाने के कारण 
वैकुण्ठ में ले जाने योग्य हो गया है। यद्यपि भगवत्प्रसादी 
समझ कर भक्ति से इसने तिलक नहीं लगाया फिर भी 
यदुच्छा से प्रसादी कुकुम का तिलक ललाट पर बन गया 
अत: यह निश्चित उत्कृष्ट हो गया है कारण कि जिस तरह 
अग्नि अज्ञान से छुने पर भी पैर को जलाती ही है उसी तरह 
किसी प्रकार का श्रीकृष्ण का सम्बन्ध उत्कृष्ट बनाये बिना 
नहीं रहता। ऐसा कहकर विष्णुदूत उसे विमान में बैठा कर 
वैकुण्ठ में ले गये। यमदूतों ने यह सब बात यमराज के पास 
जाकर कही; यम ने अपने दूतां से कहा कि - 

यस्य भाले भगवत: प्रसादकुड्‌. कुमं THI 

ते वै भागवता ज्ञेया नात्रानेया ममान्तिकम्‌॥ 

SAPER ये वै श्रीकृष्णश्रयवर्तिन:। 

श्रीकृष्णनामनिरवास्तद्गन्धाड्‌. कितदेहिन:॥ 

ऊर्ध्वपुण्ड ललाटे तु काँड्‌.कुमं शोणरोचिषम्‌। 
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मृदाञ्चिता वैष्णवास्ते नात्रानेया ममान्तिकम्‌। 
चक्रादिचिह्वनिरता दारुमालालसदूगला:॥ 
उर:पर्यन्तमालाभिः शोधिता: कृष्णसेवकाः। 
नात्रानेया भवद्भिस्ते वैष्णवा भक्तिवत्परः॥ 
श्रीकृष्णसेवनपरास्वन्मन्दिरसुमार्जकाः। 
तदपितिमनोबुद्धिकार्यवाक्सक्क्रियाः शुभाः॥ 
निजाचार्यसुसेवायां वत्परास्तस्य किड्‌. करा 
शीतोष्णादिषु कृष्णस्य सुखसेवारतास्ठु A 
अज्ञानादथवा ज्ञानाद्‌ ये हि सर्वनिवेदिन:॥ 
श्रीकृष्णशरणा ये वे ते नानेया: कदाचन 
जन्मोत्सवादिनिरता हरिसेवनवत्परा;। 
लोकसम्मानरहिता: सर्वत्र समबुद्धयः॥ 
शुद्धाद्वैवैक सन्निष्ठा: भगवच्चिह्ृधारकाः:। 
भक्तसम्मानकरणे समुद्युक्तास्तु ये जना:॥ 
जीवेषु निजपुत्राप्तदारवत्स्नेहतत्परा:। 
भगवत्सड़ि. सम्बन्धास्वे नानेया: कदाचन 


जिसके ललाट पर भगवत्प्रसादी कुंकुम लगा हुआ हो वह 


भगवद्भक्त है उसे कभी भूलकर मेरे पास न लाओ। 


जिसके बीच में श्रीगोपीजनवल्लभ नाम अंकित हो ऐसे 


कुंकुम के ऊर्ध्वपुण्डू लगानेवाले, सदा श्रीकृष्ण नाम लेने 
निरत, शंख चक्रादि चिन्हा. से चिन्हित, उर: स्थल पर्यन्त 
pea MAM gpeg HERT, 
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अपने आचार्य की सेवा में संलग्न, गर्मी, सर्दी में अपने शरीर 
का विचार न कर कृष्णसुख के लिये ही सदा प्रयन्न शील, 
अज्ञान अथवा ज्ञान से प्रभु को सर्वस्व निवेदन करने वाले, 
श्रीकृष्ण के शरण प्राप्त, जन्माष्टमी-अन्नकूट आदि उत्सवों को 
उत्साह एवं प्रेम से सम्पन्न करने में निरत, संसार के सम्मान 
की अपेक्षा नहीं रखने वाले, चराचर में ब्रह्म के द्रष्टा, भगवान्‌ 
के Fa को धारण करने वाले, सदा भक्तों के सम्मान में 
तत्पर, प्राणि मात्र में अपने पुत्र मित्रों की तरह स्नेह युक्त और 
जो भगवद्भक्तों के सम्बन्धी हैं उन्हें मेरे यहां कभी न लाओं। 

वहां तिलक लगाने का प्रकार यह बताया गया है कि- 


आरम्भ्य नासिकागूलं ब्रह्मरन्ध्रान्तमेव fèl 

समारभ्य श्रुवोर्मूलं सान्वरालं प्रकल्पयेत्‌॥ 

दशाड्‌. गुलप्रमाणन्तु तदुत्तमोचममुच्यते। 

नवाड्‌.गुलं मध्यम ARRE गुलमतःपरम्‌॥ 

सप्तषट्पञ्चभिः पुण्ड मध्यमं परिकीतितिम्‌। 

चतुख्रिद्व्यड्‌. YA: पुण्ड कनिष्ठं fafai ITAI 

अन्वरालं days सच्छिद्रं रचयेद्बुध:। 

तिलक का प्रारम्भ नासिका के मूल अथवा भ्रू के बीच 
से होना चाहिये और ब्रह्मरन्ध्र प्रदेश तक लगाना चाहिये। 
तिलक के मध्यभाग में और कुछ न लगाकर गोपीचन्द को 
मुद्रा ही लगानी चाहिये। दश अंगुल का तिलक उत्तमोत्तम, 
नो, आठ, सात छः पांच अंगुल का तिलक मध्यम तथा चार 
तीची "अणुशः Dire रिता” dra 
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की दोनों रेखाएँ सान्तराल होनी चाहिये। 

पद्मपुराण में कहा है कि - 

महाभागवत: शुद्धःपुण्डू हरिपदाकृति। 

दण्डाकारं तु वा देवि धारयेदूर्ध्वपुण्ड्‌कम्‌॥ 

एकान्तिनो महाभागा: सर्वभूतहिवेरताः। 

सान्वरालं प्रकुर्वन्ति qu हरिपदाकृति॥ 

भगवद्भक्त को चाहिये कि वह भगवान्‌ के चरणारविन्द 
के आकार वाला अथवा दण्डाकार तिलक लगावे और तिलक 
की दोनों रेखायें कुछ दूरी पर बनावे। 

इन प्रमाणां से यह सिद्ध होता है कि दण्डाकार एवं 
हरिपदाकार तिलक निष्काम वैष्णवों के लिये और अन्य 
आकार वाले तिलक कामनावालों के लिये है। ऊपर से चौड़ा 
. होने वाला तिलक हरिपदाकृति और समान होने पर दण्डाकार 

समझा जाता है। तिलक के सान्तराल करने में हेतु बताते हुए 

कहा है कि - 

ऊर्ध्वापृण्डस्य मध्येतु विशाले सुमनोहरे। 

सान्तराले समासीनो हरिस्तत्र श्रिया सह॥ 

अर्थात्‌ तिलक के मध्य में लक्ष्मी सहित भगवान्‌ रहते हैं 
इस लिये सान्तराल तिलक लगाना चाहिये। कितने ही ऐसे भी 
प्रमाण हैं जिनमें त्रिपुण्ड को भी अतीव प्रशस्त बताया है; किन्तु 
त्रिपुण्ड आदि का धारण शैवविद्या के ही उपयोगी होने से 
त्रिपुण्ड विधायक जितने भी वाक्य हैं वे शैवों के लिये ही 
है cafa P RTP orain आस A EA | 
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तिलक के विषय में यह भी बात ध्यान में रखने की है 
कि रात्रि में यदि पसीना आदि से तिलक मिट जाय तो पुनः 
उस समय तिलक न करे क्योंकि उसका प्रात: और सायं ही 
विधान है। 

स्कन्दपुराण में ऊर्ध्वपुण्ड तिलक के नहीं लगाने पर दोष 
बताते हुए कहा है कि - 

यागो दानं तपो होम: स्वाध्याय: पितृचर्पणम्‌। 

भस्मीभवति वत्सर्वमूर्ध्वपुण्ड्‌ बिना कृतम्‌॥ 

अर्थात्‌ seyg लगाये बिना जो यज्ञ दान तप होम 
आदि किये जाते हैं वे सब निष्फल होते हैं। इन पूर्वोक्त 
वाक्यों से तथा ऊर्ध्वपुण्ड तिलक के सम्प्रदायानुरोधी एवं 
शिष्टानुमोदित होने से वैष्णवों को सर्वथा ऊर्ध्वपुण्डू तिलक ही 
लगाना चाहिये। 

जो sega तिलक की निन्दा करते हैं उनके विषय में 
कहा है कि - 

काड्कमं चोर्ध्वपुण्ड्‌ वै दृष्ट्वा निन्दां करोति A: 

बौद्ध एव स विज्ञेय: सर्वधर्मयुत्ोऽपि च। 

अर्थात्‌ कुंकुम के ऊर्ध्वपुण्ड्‌ की जो निन्दा करते है वे 
बौद्ध हैं। इस सबका निष्कर्ष यही है कि गोपीचन्दन का 
तिलक विवाह आदि में वर्जित है। अतः गोपीचन्दन विधायक 
वाक्यां का तात्पर्य भगवत्प्रसादी गन्ध; प्रधान तिलक के मध्य 
में लगाये जाने वाली मुद्रा अथवा प्रसादी गन्ध मिश्रित 
MORAL ina Dicc) MAR सर 
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मिश्रित गन्ध, हरिद्रा सिद्ध कुंकुम अथवा प्रसादी गन्ध मिश्रित 
गोपीचन्दन का तिलक ही वैष्णवों को लगाना चाहिये। 





ga चक्रादि 

जिस प्रकार तिलक का विधान है उसी प्रकार बाहुमूल में शंख 
चक्रादि धारण करने का भी विधान है जैसा कि कहा है - 

शांखचक्रादिक धार्य मृदा पूजाङ्ग.सेव तत्‌। 

हरिनामाक्षरयुं थाले गोपीमदांकिम्‌। 

ऊर्ध्वपुण्ड्स्य मध्ये q धारयेदूगोपीकामृदा॥ 

ams वतो धार्ये ततः सेवां समाचरेत्‌। 

गोपीचन्दनतो नित्यं चिन्हितो यस्य विग्रह:॥ 

शांखचक्रगदापद्गैदेहे तस्य हारिः WTI 

अर्थात्‌ शंख चक्रादि को अवश्य धारण करना चाहिये 
क्योंकि उनके धारण को पूजा का अङ्ग. माना है। ललाट पर 
तिलक के बीच में गोपीचन्दन की मुद्रा जिसमें कृष्ण नाम ही 
लगाकर और बाहुमूल में शंख चक्रादि धारण कर प्रभु की 
सेवा करे। 

जिसके देह में प्रसादी गन्ध मिश्रित गोपीचन्दन के शंख 
चक्रादि चिन्ह हैं उसके देह में हरि सदा निवास करते हैं। 
काल निर्णयदीपिका एवं स्कन्दपुराण में शंख चक्रादि धारण 
को नित्यविधि बताते हुये कहा है कि - 


शंखादिचिन्हरहितः पूजां यस्तु समाचरेत्‌। 


ra एज हरिश्वापि geral 
ridad Sug! by uke Research Academy 
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यथा सन्ध्या तथा नित्या विष्णुपूजा स्मृता: qe: 

उपवीतादिवद्‌ धार्या शंखचक्रगदादय:॥ 

चक्रलाञ्छनहीनस्य विप्रस्य निष्फलं भवेत्‌। 

क्रियमाणं च यत्कर्म वैष्णवानां विशेषतः॥ 

अर्थात्‌ शंख चक्रादि चिह्णों को न लगाकर जो पूजन करते 
हैं उनका पूजन करना निष्फल होता है और भगवान्‌ भी उन 
पर सन्तुष्ट नहीं होते। 

जिस प्रकार सन्ध्या नित्य है उसी प्रकार विष्णुपूजा भी 
नित्य है। 

यज्ञोपवीत की तरह वैष्णवों को सर्वदा शंखचक्रादि धारण 
करने चाहिए। चक्रादि चिन्हों के नहीं धारण करने पर ब्राह्मणों 
एवं अन्य वैष्णवों के सभी कर्म निष्फल होते हैं। 

शंखचक्राद्यडू. कनञ्च नृत्यगीतादिक TATI 

एक जावेरयं धर्मो न जातु स्यादुद्विजन्मन॥ 

शंख चक्र मृदा यस्य कुयात्‌ तप्तायसेन वा। 

स॒ शूद्रवद्‌ बहिष्कार्यः सर्वस्माद्‌ द्विजकर्मणः॥ 

नाङ्क.नं विग्रहे कुयाद्विदपन्थानमाश्रितः। 

सारांश यह है कि शंख चक्रादि का अंकन शूद्र के लिये 
है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिये नहीं है। मिट्टी अथवा तपे 
हुए लोहे से जो द्रिज-शंखादि को धारण करते हैं वे शूद्र को 
तरह द्विज कर्म के अधिकारी नहीं होते। वैदिकों को शंख 
लह वि वो भाण, क al 
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के आशय से शंखादि चिन्ह शूद्र एवं अवैदिक तान्त्रिकों को 
ही प्राप्त होते हैं। और वैदिक त्रेवर्णकों को कथमपि प्राप्त 
नहीं होते। इस YE का समाधान यह हे कि - “यथा 
सन्ध्या तथा नित्या विष्णु पूजा” 'उपवीतादिवद्धार्याः'' इत्यादि 
वाक्यां से जिस प्रकार ब्राह्मण के लिये सन्ध्या एवं कर्माङ्ग. 
भूत यज्ञोपवीत नित्य होने से आवश्यक है। इसी प्रकार वैष्णव 
द्विज के लिये भी विष्णुपूजा एवं तदङ्ग.भूत शंखादि धारण 
करना परमावश्यक El 

पूर्वोक्त वाक्यों में विप्र और ब्राह्मण पद देकर यह स्पष्ट 
कर दिया है कि वैदिक ब्राह्मणों को भी ये अवश्य धार्य हैं 
क्योंकि ''वेदाभ्यासादभवेद्विप्रः'' इस वाक्य से यह सिद्ध है 
कि वेद का अभ्यास करने वाला ही विप्र होता हैं। इसलिये 
यहां यह भी कहा जा सकता है कि ये निषेध वाक्य विष्णु 
पूजा न करने वाले अवैष्णवो के लिये ही हे। 

कुछ देर के लिये दुराग्रह वश यह भी स्वीकार कर लिया 
जाय कि साधारण्येन ब्राह्मण मात्र के लिये भी ये निषेध हें तो 
भी ब्राह्मणत्व पूर्व सिद्ध है और वैष्णवत्व पीछे प्राप्त होता है 
इसलिए पूर्वात्परबलीयस्त्व न्यास से पूर्व होने वाले ब्राह्मणत्व से 
पर जो वैष्णवत्व है वह ही प्रबल हैं अर्थात्‌ ब्राह्मण के वैष्णव 
होने पर ये चिन्ह अवश्य ही धार्य हैं और एक बात यह भी 
है कि निषेध वाक्यों में धारण पद न देकर अङ्क.न पद का 
अर्थ दाह ही है; जैसा कि वृषोत्सर्ग आदि में अङ्क-न का अर्थ 
दाह लिया गया है। अतः यहां यह कहना उचित होगा कि 
पूर्वोक्तः निषेधवावस्कणयोमीकाबन im ऽदि बर 
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तप्त शंखादि का ही निषेध कर रहे हैं इसलिये कहा है कि 
A सन्तप्तशंखादिलिड़.ड्रि..तनुर्नरः स सर्वयातनाभोगी'' इत्यादि। 
शिवकशावयोश्चिह्वान्‌ शूलचक्रादिकान्‌ द्विज:। 
न धारयेत मतिमान्‌ वैदिके वर्त्मानि स्थित:॥ 
इस वाक्य का तो यह तात्पर्यं है कि शिव और विष्णु 
इन दोनों के त्रिशूल और चक्रादि चिन्ह साथ साथ धारण नहीं 
करे। 
इनके धारण का प्रकार बताते हुये यह कहा है कि - 
चक्रां च दक्षिण बाहौ शंख वामेऽपि दक्षिणे। 
गदां वामे गदास्त्तत्पुनश्वक्र च धारयेत्‌॥ 
शंखोपारि तथा पद्मं पुन: पद्मं च दक्षिणे - 
अर्थात्‌ दक्षिण हाथ पर चक्र, वाम और दक्षिण दोनों हाथों 
पर शंख, वाम हस्त में गदा और गदा के नीचे चक्र, तथा 
दोनों हाथों में शंख के ऊपर पद्म को धारण करना चाहिये। 
इनके धारण का फल बताते हुए यह कहा है कि - 
यस्य नारायणी मुद्रा देहं शांखादि चिन्हितम्‌। 
स्वाङ्ग. चिन्हित यस्य शख्रेनारायणोद्‌ भवे॥ 
प्रवेशो नास्ति पापस्य कवचं तस्य वैष्णवम्‌। 
तात्पर्य यह है कि जिसने देह पर गोपीचन्दन के शंखादि 
धारण किये हैं उसने निश्चित वैष्णव कवच धारण किया है 


अतः ऐसे पुरुष में पाप कभी भी प्रबेश नहीं कर पाते। 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
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तुलसीमाला (कण्ठी) 


जैसे किसी लौकिक गण मान्य शासक व्यक्ति के सम्मुख 
उसके सेवक आदि नियत किये गये वेष में ही उपस्थित होते 
हैं उसी तरह जगदीश्वर के सम्मुख तुलसी की कण्ठी आदि 
धारण करके ही उपस्थित होने का नियम है; क्योंकि भगवान्‌ 
को वे ही चिन्ह प्रिय हैं। 

तुलसी माला के महत्व को बताते हुये स्कन्द पुराण में 
कहा है कि - 

दुलसीकाष्ठजां मालां कण्ठस्थां वहते तु यः 

अप्यश्यौचोऽप्यनाचारो मामेवैति न संशय:॥ 

यत्कण्ठे तुलसी नास्ति वे नरा: पापबुद्धय:। 

अन्नं विष्ठा जलं मूत्रं पीयूषं रुधिरं भवेत्‌॥ 

धारयन्ति न ये मालां हैतुकाः पापबुद्धयः। 

नरकान्ननिवर्चन्ते दगधाःकोपाग्ना TA 

इत्यवधारणतः प्रत्यवायन्नित्यत्वमीरितम्‌। 

मरणावसरेऽप्येषा न त्याज्या मोक्षदायिनी। 

ततः सर्वेषु कालेषु न त्याज्या कण्ठमालिका। 

नाशौचं धारणे तस्या यतः सा ब्रह्मरूपिणी॥ 

तुलसीकाष्ठजां मालां यो धृत्वा स्ताचमाचरेत्‌। 

gel च प्रयागे च स्नातं तेन मुनीश्वर 


ये कण्ठलग्नतुलसीनलिनाक्षमाला:। 


cc-ohn EPA 7 lAkshmi Research Academy 
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AAA O यायाय. 


ये वा ललाटफलके लसदूर्ध्वपुण्डा- 

स्ते वैष्णवा भुवनमाशु पवित्रयन्ति॥ 

अर्थात्‌ तुलसीकाष्ठ की माला (कण्ठी) जो धारण करता 
है वह चाहे कितना भी अपवित्र एवं आचरण हीन हो मुझे 
ही प्राप्त होता है। जिनके कण्ठ में तुलसी की माला नहीं है 
वे मनुष्य पाप बुद्धि हैं। उनका दिया हुआ अन्न विष्ठा के 
समान, जल मूत्र के समान और अमृत रुधिर के समान ÈI 


जो मुनष्य तुलसी की कण्ठी धारण नहीं करते वे पाप 
बुद्धि होने के कारण नरक में स्थायी रूप में निवास करते 
हैं। तुलसी की कंठी के धारण नहीं करने पर स्कन्दपुराण में 
प्रायश्चित बताया है। जिसके नहीं करने पर प्रायश्चित बताया 
गया है वह नित्यविधि होती है। नित्यविधि का पालन करना 
परमावश्यक हो जाता है इसलिये मरण समय में अथवा अन्य 
समय में भी मोक्ष देने वाली तुलसी की माला का त्याग नहीं 
करना चाहिये। 


उसके बिना यदि कोई आधा क्षण भी बिताता है तो वह 
विष्णु द्रोही हो जाता है। गले में तुलसी माला को यज्ञापवीत 
की तरह सदा सर्वत्र धारण करना चाहिये। उसके धारण में 
कुछ भी विचार नहीं करना चाहिये, क्योंकि कण्ठी ब्रह्मरूप 
होने से सदा पवित्र हैं। तुलसी माला को धारण. कर जो 
मनुष्य स्नान करता है वह पुष्कर एवं प्रयाग के स्नान का 
फल पाता है। जिनके कंठ में तुलसी आदि की माला 
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अखिल विश्व को पवित्र कर देते हें। 

इन सब प्रमाणों से यह सिद्ध होता हे कि तुलसीमाला 
(कण्ठी) भगवत्प्राप्ति कराने वाली एवं पुण्यप्रदा होने से सर्वदा 
धार्य है और इसलिये भी उसका सदा धारण करना प्रशस्त 
है कि देह क्षणभंगुर है न मालूम कब पृथक्‌ हो जाय यदि 
यह उस समय भी कंठी रहती है तो उसे यमदूत कभी स्पर्श 
नहीं कर पाते। 

यद्यपि रुद्राक्षमाला धारण करने का फल ज्ञान प्राप्ति कहा 
गया हे तथापि “श्रेय:स्रुतिं भक्तिमुदस्य'' इत्यादि प्रमाणों से 
ज्ञानापेक्षया भक्तिका उत्कर्ष होने से भक्ति प्राप्ति की इच्छा 
रखने वाले वेष्णवों को तुलसीमाला (कण्ठी) अवश्य ही धारण 
करनी चाहिये इत्यादि। 

यह तुलसीमाला (कण्ठी) शरण एवं आत्मनिवेदन के 
उपदेश के समय गुरु द्वारा ही धारण की जाती है। अतः 
प्रसंग प्राप्त शरण एवं आत्मनिवेदन के उपदेश का भी यहां 
विचार किया जाता हे। 

इस विषय में कतिपय विरुद्धपक्ष वालों का कहना हे कि 
गायत्री की दीक्षा त्रैवर्णिकों को होती है इस लिये उन सभी 
के शक्ति हो जाने से तथा गायत्री मंत्र की दीक्षा क॑ अनंतर 
अन्य दीक्षा की आवश्यकता भी न होने से शरण एवं 
आत्मनिवेदन के उपदेश की क्या आवश्यकता है। 

इसका उत्तर यह है कि “'ज्योतिश्वरणाभिधानात्‌'' इस 


वीध कै? अखिकास्ण' सेह nd रक्री प्रतिम भी 
ES 





ब्रह्म ही हे तो इसकी दीक्षा वाले कथमपि शाक्त नहीं हो 
सकते और जिस प्रकार स्वर्गादिप्राप्त्यर्थ ज्योतिष्टोम यज्ञ करने 
के लिये सोमिक दीक्षा की आवश्यकता होती है उसी प्रकार 
मोक्षार्थ निवृत्ति धर्मो के आचरण के लिये वैष्णवी दीक्षा की 
आवश्यकता El 


इस समय उपनिषदों के उपदेश से मोक्ष होना कठिन हैं 
क्योंकि वैराग्य आदि के न होने के कारण औपनिषदज्ञानफल 
के अधिकारी इस समय कोई भी नहीं हो सकते। अतः 
सर्वोत्कृष्ट स्वतंत्र भक्ति एवं मोक्षरूपफलप्राप्ति के लिये 
शरणमंत्र एवं आत्मनिवेदन मंत्र की आवश्यकता है। यद्यपि 
“ भकत्या मामभिजानाति'' “ज्ञानीत्वात्मैव मे मतम्‌'' अर्थात्‌ 
भक्ति से मेरा ज्ञान करता है; ज्ञानी मेरी आत्मा ही है इत्यादि 
वाक्यों से भक्ति की अपेक्षा ज्ञान की उत्कृष्टता बताई गई 
है, और वह ज्ञान उपनिषदां से हो ही जायेगा फिर भक्ति और 
उसके साधन शरणगमन एवं आत्मनिवेदन की क्या आवश्यकता 
है यह शांका होती है, तथापि ज्ञानापेक्षया भक्तिकाउत्कर्ष बताते 
हुये गीता आदि में कहा है कि - 

तपस्विभ्योऽधिके योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः। 

कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी ars 

योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना। 

श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मत:॥ 

श्रीभागवत ! 
९०-०mअयः छुविएधकिमुकाइके निभोकिसंशयन्तिभ्केव्केवसकधशन्धये 
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तेषामसौ कलेशल एव शिव्यते नान्यद्यथा स्थूलठुषावघातिनाम्‌॥ 


` जैन्कम्यमिप्यच्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानमले निरज्जनम्‌॥/ 
“नाहमात्मानमाशासे? “नैवात्मा च यथा भवान्‌। 
भक्तिः युनाति मन्निष्ठा स्वपाकानपि सम्भवात्‌। दुर्गा स. 
ज्ञातिनामपि चेवांसिदेवी भगवती हि सा। 
तपस्वी, ज्ञानी एवं कर्म करने वालों से योगी श्रेष्ठ हे और 
योगी से भी मेरा भक्त श्रेष्ठ हे। जो परम कल्याण देनेवाली 
भक्ति को छोडकर केवल ज्ञानार्थ ही क्लेश करते हैं उन्हें 
और कुछ प्राप्त न होकर क्लेश ही मिलता है। प्रभु के स्नेह 
के बिना ज्ञान शोभित नहीं होता। भगवान्‌ ने दुर्वासा से कहा 
है कि में जिस प्रकार भक्तों को चाहता हूं उस प्रकार अपनी 
आत्मा को भी नहीं चाहता। यह ही बात उद्धव के प्रति भी 
कही है कि जिस प्रकार तुम मेरे प्यारे हो उस प्रकार मेरी 
आत्मा भी मुझे प्यारी नहीं है। भक्ति से चाण्डाल के 
औत्पत्तिक दोष भी मिट जाते हैं। भगवान्‌ को महामाया 
ज्ञानियों को भी मोहित कर देती हैं। इन सभी वाक्यों से यह 
सिद्ध होता है कि फलरूप स्वतंत्र भक्ति ही ज्ञानापेक्षा 
अत्यन्त उत्कृष्ट है अतः भक्ति प्राप्ति क लिये ये दोनों उपदेश 
आवश्यक हैं। यदि कोई कहे कि वेदों में कहीं पर भी भक्ति 
का निरूपण नहीं है तो तुम्हारा भक्तिमार्ग अवैदिक है इसका 
समाधान यह है कि - 
“महस्ते विष्णो सुमतिं भजामहे'' अर्थात्‌ हे विष्णो! अच्छी 
fE n प्राण Diei D न mi LO है। 
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उपयुक्त वेद वाक्य में “ भजामहे'' आया है और ““तस्माद्ठा 
एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूत:'' इत्यादि सृष्टिबोधक वेदवाक्य 
भक्ति पैदा करने के लिये महात्म्यज्ञान करा रहे हैं और 
“तत्त्वमसि श्वेतकेतो '' इत्यादि वेद वाक्य ब्रह्म को आत्मस्वरूप 
बताकर ब्रह्म में अपनी आत्मा की तरह निरूपधि सुदुढस्नेह 
करना बता रहे हैं तो भक्तिमार्ग को अवैदिक कहना कथमपि 
युक्त नहीं है। 

भक्ति वैदिक है ज्ञानापेक्षया श्रेष्ठ है और सर्वोद्धार करने 
वाली भी है, अत: उसके सम्पादन के लिये शरण एवं 
आत्मनिवेदन मंत्रोपदेश आवश्यक है। ब्रह्मखण्ड में कृष्णमंत्र 
के उपदेश का महत्व बताते हुये कहा है कि- 

मन्त्रोपदेशामात्रेण नरा मुक्ताश्व ARTI 

सर्वेषु मन्त्रवर्गेषु वैष्णवं श्रेष्ठमुच्यते 

वैष्णवेषु च मन्त्रेषु कृष्णमन्त्रा फलाधिका:/ 

कृष्णमन्त्र के उपदेश से मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। सभी 
मंत्रों में वैष्णवमंत्र श्रेष्ठ है। वैष्णवमंत्रों में मंत्र और भी 
अधिक फल देनेवाले है। 

शारणमंत्र के विषय में कहा है कि- 

कि मंत्रै्बहुभिविनिश्वफलैगयाः aage: 

किश्चिल्लोपविधानमात्रविफलै: संसारदु:खावहे :॥ 

एक:सन्नपि सर्वमंत्रफलदो लोपादिदोषोज्झित:। 


श्वीकष्ण-शारणं ममेति परमो मंत्रोऽयमष्टाक्षर:। 
CC-0. Ih Public Domain. Digtized by Muthulakshmi HENA Academy 
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प्रायश्चित मयूख में कहा हे कि- 

नाम्नां मुख्यान्वरं नाम कृष्णाख्यं IRTI 

प्रायश्चित्तमशेषाणां पापानां मोचनं RA 

“'मन्त्रोप्येकस्तस्य नामानि यानि’? निबन्ध। 

तात्पर्य यह है कि अन्य मंत्रों से प्राप्त होने वाले फल 
नष्ट हो सकते हैं और यज्ञां के सम्पादन में अत्यन्त आयास 
होता है तथा उनके यथाविधि सम्पन्न न होने पर फल में 
न्यूनता होने की भी सम्भावना है; किन्तु “ श्रीकृष्ण: शरणं 
मम'' यह शरण मंत्र तो ऐसा है कि सम्पूर्ण मंत्रों का फल 
दे सकता है और लोपादि दोषों से भी रहित है। सब नामों 
में कृष्ण के नाम ही प्रधान हें ओर सब पापों के प्रायश्चित 
रूप भी हैं। 

यहां यह gI होती है कि जिन पापों के प्रायश्चित नहीं 
बताये गये हैं वे पाप भगवन्नाम से नष्ट होवे; किन्तु जिनके 
प्रायश्चित बताये हैं वे पाप तो प्रायश्चितों से ही दूर होंगे यदि 
ऐसा नहीं मानते हैं तो प्रायश्चित ही. व्यर्थ होते हैं इसका 
समाधान करते हुये श्रीमदाचार्यचरणों ने श्रीसुबोधिनी में कहा 
है कि- “प्रमाणबलेन हि प्रायश्चित्तान्युक्तानि अत्र प्रमेयबलम्‌'' 
अर्थात्‌ जिनको प्रमाण बल का अवलम्बन है उनके लिये 
प्रायश्चितों का विधान है और जिनको वास्तव में प्रमेय का 
ही बल है वे भगवन्नाम एवं भक्तसङ्ग. आदि से भी अपने 
पापों को दूर कर सकते हैं। “नामान्यनन्तस्य हतत्रपःपठन्‌' इस 
पद्य की श्रीसुबोधिनी में भगवन्नाम का माहात्म्य बताते हुये 
श्रीभधा्यार्फरुणोंक” के०४म्कम्क/ Mhulakshmi RT: 
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साक्षाद्रागादयस्तामसाः, तेषामपि वासनारूपा राजसाः तेषामपि 
मूलभूता अविद्यारूपाः, ते च क्रमात्कर्मणा भकत्या जञानेन चे 
नाश्यन्ते तत्र चांधिकाराः पृथक्‌ पृथक्‌ अतो नैकेन नैकदा कर्तु 
शाक्या: तस्मादेतेषां त्रयाणामेकोऽनुकल्पः कर्तव्यः'। 

सारांश यह है कि कषाय तीन प्रकार के हैं- प्रत्यक्ष 
अनुभव रागद्वैष आदि तामस कषाय ह; प्रत्यक्ष न होकर 
बासना रूप से रहने वाले रागद्वेष आदि कषाय राजस है और 
उन सबके मूलभूत कषाय अविद्या रूप हैं। तामस रागादि के 
नाश के लिये यज्ञादिकर्म; वासनारूप रागद्वेष आदि के मिटाने 
के लिये भक्ति और अविद्यारूप कषाय मिटाने के लिये ज्ञान 
की अपेक्षा है; परन्तु एक ही व्यक्ति एक समय में कर्म भक्ति 
ज्ञान इन तीनों को नहीं कर सकता इसलिये उपयुक्त कषायो 
को दूर करने के लिये कोई एक सरल उपाय बताना 
आवश्यक है वह उपाय है- विश्वास एवं प्रेम से भगवन्नाम 
का उच्चारण करना; इस एक उपाय से ही उपयुक्त सभी दोष 
मिट जाते हैं अर्थात्‌ भगवन्नाम-कर्म ज्ञान भक्ति इन तीनों के 
फल को देनेवाला है; इसीलिये श्रीभागवत में कहा है कि- 

कृते यदूध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखे:। 

द्वापरे परिचर्यायां कलौ केशावकीर्तनात्‌॥ 

तात्पर्य यह है कि सत्ययुग में ध्यान करने से, त्रेता में 
यज्ञ करने से और द्वापर में पूजा करने से जो फल मिलता 


था वह फल कलियुग में भगवन्नाम के उच्चारण करने से ही - 
मिल जाता El 
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बताया हे कि वह किसी अन्य साधन के बिना भी उत्कृष्ट 
फल दे देता है। जैसा कि कहा हे- 

सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज। 

अह्त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥ 

तस्मात््वमुद्धवोत्सृज्य चोदनां प्रतिचोदनाम्‌। 

प्रवृत्तं च निवृत्तं च श्रोतव्यं श्रुतमेव al 

मामेकमेव शारणमात्मानं सवदिहिनाम्‌। 

याहि सर्वात्मभावेन यास्यसे ह्यकुतो भायम्‌॥ 

तात्पर्य यह है कि तुझसे यदि अन्य धर्म न बनपाते हों 
तो भी कोई चिन्ता की बात नहीं तू केवल मेरी ही शरण 
में आजा, तुझे धर्मों के होने के कारण जो पाप होंगे उनसे 
मैं मुक्त करूंगा। 

भगवान्‌ कृष्ण ने उद्धव से कहा है कि तू विधि निषेधों 
का विचार न कर केवल मेरे शरण में आजा तेरे सम्पूर्ण भय 
निवृत्त हो जायंगे। उपयुक्त सभी वाक्य यह ही बता रहे हें 
कि शरण गमन असहायशूर है। अर्थात्‌ जिस प्रकार यज्ञादि 
की आपूर्ति के संदेह में “यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या'' इत्यादि 
प्रमाणानुसार भगवत्स्मरण की अपेक्षा रहती है उस प्रकार 
शरण गमन में किसी अन्य मार्यादिक साधनों की. अपेक्षा नहीं 
रहती क्‍योंकि उसमें प्रमेय बल होता है। 

यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व यो वौ dia प्रहिणोति TA 


र j क्ष शरणं प्रपद्ये॥ 
cc. ESTI, sar Research Academy 
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इत्यादि वेद ar में शरण का विधान है और भगवान 
ने स्वयं प्रकट होकर श्रीमहाप्रभुजी को शरण मंत्र का उपदेश 
भी दिया है अत: शरण गमन अश्रौत नहीं है। 
श्रीकृष्ण ही मेरे सर्वतः रक्षक हैं ऐसा सतत अनुसंधान करना 
ही शरणगमन है। 
इस शरणगमन के उपदेश के अनन्तर ही अर्जुन के सभी 
सन्देह मिटे और वह कर्तव्य परायण हुआ इसी लिये गीता 
में शरणागति के अनन्तर ही अर्जुन के वाक्य हें कि - 
नष्टो मोह: स्मृविर्लब्धा त्वत््सादान्मयाच्युत। 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं aa 
यह हुई शरणगमन की बात; अब कुछ. आत्मनिवेदन के 
विषय में विचार किया जाता RI 
प्राणों से लेकर आत्मा आदि सब कुछ भगवान्‌ के ही 
है मेरे नहीं ऐसा सतत अनुसंधान करते रहने का नाम ही 
आत्मनिवेदन है। 
बृहदारण्यक में कहा है कि - 
‘अयमात्मा सर्वेषां भूतानामधिपतिः सर्वेषां भूतानां राजा वद्यथा 
रथनाभौ रथनैमौ चाराः समर्पित: एवमेवास्मितरात्मति सर्वे प्राणा: सर्वे 
लोका: सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि सर्वे एवात्मानः . सगर्पिता: ” 
तात्पर्य यह है कि आत्मारूप भगवान्‌ जड और चेतन 


सभी का स्वामी है उसमें ही सभी प्राण, लोक, देव और 
रसो? ।8-२७१९००चभपिसिंऽ चे by Muthulakshmi Research Academy 
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गीता में भी कहा है कि - 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरूष्व मदर्पणम्‌॥ 


` 


हे अर्जुन तू जो कुछ कर्म करता है जो कुछ खाता है 
और जो हवन, दान एवं तप करता है वह सब मेरे अर्पण 
कर। 

आत्मनिवेदन के गद्य मंत्र का उपदेश भी भगवान्‌ ने स्वयं 
प्रकट होकर श्रीमहाप्रभुजी को किया है। इसलिये जिस प्रकार 
वेदों में भगद्वाणीरुपता होने से वेदत्व हे उसी प्रकार गद्यमंत्र 
में भी भगवद्वाणीरूपता होने से श्रौतता निर्विवाद है। 

यहां यह शंङ्का होती है कि हमारे देह पर स्त्री का 
अधिकार है और धन पर पुत्रों का तब फिर अन्य को वस्तु 
भगवान्‌ को कैसे समर्पित की जा सकती हे? इसका उत्तर यह 
है कि- “क्रीडार्थमात्मन इदं त्रिजगत्कृतं ते स्वाम्यं तु तत्र 
कुधियोऽपर ईश कुर्युः’ इत्यादि वाक्यों से जब यह बताया 
गया है कि सब कुछ भगवान्‌ का ही है तब इन पर किसी 
अन्य का अधिकार समझना भारी भूल है यदि इन पर 
लौकिक व्यक्तियों का भी स्वत्व समझा जाय तो देहका युद्ध 
में तथा धन का दान में भी स्वेच्छा से उपयोग नहीं हो 
सकेगा। अतः यही समझना ठीक है कि सभी पदार्थ भगवान्‌ 
के ही है; उनके समर्पित होने के अनन्तर ही जीव इन्हें अन्य 
उपयोग में ले सकता है। 

द ६५०६१२०? हैकम Segaraiicatengo 
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लगाया जाता है तब इन दोनों मंत्रों में प्रणव क्‍यों नहीं? 
इसका उत्तर यह है कि ये मंत्र स्त्री शूद्रादि को भी दिये जाते 


53 


हैं अत: इनमें ३कार नहीं लागया जाता। 


ये दोनों उपदेश भक्तिमार्गीय हें इसलिये; तथा “तस्मादुभारत 
सर्वात्मा भगवान्‌ हरिरीश्वरः श्रोतव्यः कोर्तितव्यश्च 
स्मर्तव्यश्चेच्छताऽमयम्‌ '*तस्मात्सर्वामना नित्यं श्री कृष्णः शरणं 
मम। वदद्भिरेव सततं स्थेयमित्येव में मतिः। निवेदनं तु 
ada” इत्यादि वाक्यां से उक्त मंत्रों का श्रवण, कीर्तन, 
और स्मरण ही बताया गया है, जप नहीं; अतः इनमें 
मर्यादामार्गीय विनियोगादि की अपेक्षा नहीं होती कारण कि 
जप करने में ही उनकी आवश्यकता है। भूतशुद्धि आदि भी 
मर्यादामागीय है, अतः इन भक्तिमार्गीय मंत्रों में उनकी भी 
आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भक्तिमार्गीय मंत्र असहाय शूर 
होने से अन्य बातों की अपेक्षा ही नहीं रखते। 

यह हुआ शरण एवं आत्मनिवेदन का विचार अब इन 
मंत्रों के उपदेश किससे लेने चाहिये इसका विचार किया जाता 
है, 

इन दोनों मंत्रों के उपदेश श्री मद्दल्लभाचार्यजी के वंशजों 
से ही लेना उपयुक्त है; क्योंकि गौतमीय तंत्र, पद्मपुराण तथा 
तत्त्व सागर में कहा है कि- 

सम्प्रदायविहीना ये मंत्रास्ते निष्फला मवा: 
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तदनुञ्ञा यदा लन्धा स दीक्षावसरो महान्‌ 
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ग्रामे वा यदि वारण्ये क्षेत्रे वा यदि वा निशि 

आगच्छति गुरुदैँवान्मुदा दीक्षा वदाञ्चया 

यदैवेच्छा तथा दीक्षा गुरोराज्ञानुरूपत:। 

न तिथिर्न तथा होमो न स्नानं न जपक्रिया 

सम्प्रदायिक गुरु से नहीं प्राप्त होने वाले मंत्र निष्फल El 
जब भी गुरु की आज्ञा प्राप्त हो जाय तब ही दीक्षा लेना 
ठीक है। ग्राम, वन अथवा क्षेत्र आदि में जिस किसी समय 
गुरु मिल जाय उसी समय तिथि, होम स्नान आदि का विचार 
न कर उपदेश ले लेना चाहिये। 

गुरु के लक्षण बताते हुये विज्ञानोपनिषत्संहिता में कहा है 
कि- 

यः समः सर्वभूतेषु विरागी गतमत्सरः। 

जितेन्द्रियः शुचिर्दक्षः सर्वाङ्गावयवान्विवः॥ 

कर्मणा मनसा वाचा भीतेष्वभयद: सदा। 

समबुद्धिपदाग्राप्तस्तत्रापि भगवन्मयः 

अर्थात्‌ प्राणिमात्र में समान भाव रखने वाला, वैराग्ययुक्त, 
मात्सर्यरहित, जितेन्द्रिय, पवित्र, सर्वावयव युक्त (अर्थात्‌ किसी 
अङ्घ. से हीन न हो) मन वाणी कर्म के द्वारा सभी को अभय 
देनेवाला तथा सदा भगवन्मय रहने वाला गुरु हो। 

ये उपयुक्त सभी लक्षण श्रीमहाप्रभुजी में विद्यमान हैं अतः 
उनकी ही भावना से उपदेश लेना चाहिये क्योकि वे ही इस 
सम्प्रदाय. PUEDA in GU ol E IES 
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द्वारभूत हैं। 

शास्त्रों में अनेक जगह ऐसा भी बताया है कि गुरु केसा 
भी हो ईश्वरवत्‌ ही मान्य है, जैसा कि आदित्यपुराण में कहा 
है- 

अविद्यो वा सविद्यो वा गुरुरेव जनार्दनः 

स्वमार्गस्थोऽप्यमार्गस्थो गुरुरेव सदा गतिः॥ 

गुरु विद्या रहित अथवा विद्यावान्‌ तथा मार्गस्थित हो 
अथवा न हो तब भी भगवत्स्वरूप ही है अतः वह ही सदा 
आश्रयणीय है। अत एव उसकी निन्दा का निषेध करते हुए 
कहा. है कि- 

2: कृता च गुरोर्निन्दा विभो: शास्रस्य नारद। 

नापि तै: सह वस्तव्यं वक्तव्यं वा BAAT 

अर्थात्‌ जो गुरु प्रभु तथा शास्त्र की निन्दा करते हैं उनके 
साथ न रहना चाहिये और न उनसे भाषण ही करना चाहिये। 

ब्रह्मवैवर्त में किस किस से मंत्र नहीं लेना चाहिये इसका 
विचार इस प्रकार किया है- 

qata fada न गृह्णीयाद्विचक्षणः। 

अत:-गच्छ वत्स शिवं शान्व शिवदं ज्ञानिनां गुरुम्‌॥ 

ब्रह्मा ने अपने पुत्र नारद से कहा है कि हे नारद पति 
एवं पिता से मंत्र दीक्षा नही लेनी चाहिये इसलिये मंत्र दीक्षा 
के लिये तुम शिवजी के पास ही जाओ इत्यादि। 
००-०ये दोनों: छक्तरेश Doy al URREA Adi सकते 
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हैं जेसा कि कहा है- 

मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनय:। 

स्रियो वैश्यास्तथा शूद्रस्वेऽपि यान्ति परां गतिम्‌। 

विष्णुत्वं परिज्ञाय एकः वानेकभेदवत्‌॥ 

दीक्षयेन्मेदिनी सर्वा कि पुनश्वोपसन्नवान्‌। 

तात्पर्य यह है कि हे अर्जुन, मेरे शरण में आने वाले स्त्री, 
वैश्य, शूद्र तथा इनमें सभी हीन मुक्त हो जाते हैं। विष्णुतत्त् 
को जानकर पृथ्वी के उपसन्न तथा अनुपसन्न सभी प्राणियों को 
दीक्षा देनी चाहिये। यहां यह भी बात समझने की है कि जब 
दीक्षा भी सभी को प्राप्त है तो उपदेश तो अवश्य ही सबको 
सुलभ है। 

यहां यह शांङ्क.¡ होती है कि एक गुरु से मंत्रदीक्षा लेने 
पर दम्पती में भ्रातृ भगिनी भाव हो जाने से एक गुरु से दोनों 
को दीक्षा लेना कैसे उचित होगा? इसका समधान यह है कि 
धर्म एवं अधर्म का ज्ञान शास्त्रों से ही होता है लोकरीति से 
नहीं। यदि एक गुरु से दीक्षा लेने पर दम्पती में भ्रातृत्व 
भगिनीत्व हो जाता तो दाम्पत्य भाव के अनुसार व्यवहार करने 
पर शारत्रों में प्रायश्चित भी कहा जाता किन्तु ऐसा नहीं कहा 
गया इससे ज्ञात होता है कि एक गुरु से दीक्षा लेने पर भी 
त्री पुरुष भाई बहिन नहीं होते; इसीलिये ब्रह्मवैवर्त में कहा 
है कि- ''गन्धर्वाय च मालत्यै मंत्रमेकं च पुष्करे” वसिष्ठ 
ऋषि ने पुष्कर में गन्धर्व एवं उसकी स्त्री को एक ही मंत्र 
'का८€उ्पदेशी'०दि्धे0॥1०॥. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


३७ 


महाभारत में बताया है कि गौतम ने “ददामि पुत्रीं 
कन्याञ्च स्वां ते दुहितरं Ea?” यह कहते हुये अपने शिष्य 
उत्तङ्कः को अपनी कच्या दे दी। 

इन सब उदाहरणों से यह सिद्ध होता है कि एक गुरु 
के होने पर भी दाम्पत्यभाव निवृत्त नहीं होता। 

कच के साथ देवयानी का विवाह तो इसलिये नहीं हुआ 
कि वे दोनों एक उदर में रहे थे; इसीलिये उनकी चर्चा में 
कहा है कि- 

यत्रोषितं विशालाक्षि त्वया चन्द्रनिथानने। 

तत्राहमुषितो भद्रे कुक्षौ काव्यस्य भामिति॥ 

हे देवयानि! तेरा और मेरा एक ही उदर में निवास हुआ 
है अतः तेरा मेरे साथ विवाह होना उचित नहीं है। 

ूर्वनिर्दिष्टप्रकार से गुरु द्वारा उपदेश लेने पर क्या फल 
मिलता है इस विष में कहा है कि- 

मदर्थे धर्मकामाथानाचरन्मदपाश्रय:। 

लभते fradi भक्ति मय्युद्धव सनातने॥ 

तात्पर्य यह है कि भगवान्‌ के शरण गमन एवं 
आत्मसमर्पण करने से निश्चल निरुपधि स्वतंत्र भक्तिं होती है। 

इन मंत्रों के उपदेश के बिना भक्ति का अधिकारी बनना 
ही कठिन है कारण कि इस समय सभी प्राणियों के देह 
आदि इतने दोषपूर्ण हो चुके हैं कि उनकी मार्यादिक साधनों 
से Uun Bonth. भ la lean क्ति युग 
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प्रभाव से उन साधनों में वह सामर्थ्य ही नहीं रहा जिससे वे 
सर्वथा उन्हें पवित्र बना सकें और इस समय उन साधनों का 
यथाविधि सम्पन्न होना भी कठिन हे। 


जिस प्रकार सर्वाश में व्याप्त होने पर रोग-साधारण 
औषधों से अचिकित्स्य हो जाता है उसी प्रकार इस समय 
देह आदि के सर्वाश में दोषयुक्त हो जाने से साधारण 
साधन काम नहीं दे सकते। जिस प्रकार कष्टसाध्य रोग के 
मिटाने के लिए किसी महत्वपूर्ण औषध की ही आवश्यकता 
होती है उसी प्रकार देह आदि के अच्छे बनाने के लिये 
भी किसी बडे उपाय की ही आवश्यकता है। वे उपाय 
हैं- केवल भक्तिमार्गीय-शरण एवं आत्मनिवेदन मंत्रोपदेश 
और उनसे होने वाली भक्ति। श्रीमदाचार्यचरणों ने ऐसी 
स्थिति में किन्हीं अन्य उपायों को देहादि के परिवर्तन का 
हेतु न देख यह सोचा कि ऐसे सदोष देहादि का इस समय 
आमूल परिवर्तन हुए बिना सदोषता मिट ही नहीं सकती 
इसलिये शरण, आत्मनिवेदन, भगवद्भक्ति एवं श्रीयमुनाजी 
की स्तुति आदि ऐसे उपाय बताये जाय जिनके द्वारा 
देहादिकों का अवश्य ही आमूल परिवर्तन होकर उनको 
सदोषता सर्वथा निवृत्त हो जाय; क्योंकि इस समय 
प्रमेयबल से ही सब कुछ हो सकता है। ऐसा विचार कर 
आपने प्रमाणबल को निर्बल समझाया और प्रमेयबल 
सम्पादन के लिये भक्ति और भक्तिमार्गीय साधनों की ओर 
जनता का ध्यान खींचा। आपश्री के बताये हुए इन 
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संस्कार हो जाने पर उनमें नूतनता आ जाती है। अर्थात्‌ 
उनके सभी पूर्व दोष निवृत्त हो कर उनमें अत्युत्कृष्ट गुण 
पैदा हो जाते है। जिस प्रकार महाविष संखिया अनेक 
संस्कारों से संस्कृत होने पर मारक न रहकर जीवनप्रद हो 
जाता है (अर्थात्‌ उस विषका उन संस्कारों से नवीन रूप 
हो जाता है) उसी प्रकार शरण और आत्मनिवेदन रूप 
संस्कारों से भी देहादि की नूतनता हो जाती हे। 

इसी बात को स्पष्ट करते हुए श्रीमदाचार्यचरणों ने 
श्रीसुबोधिनी में कहा है कि- 


वस्तुतस्त्वाश्चर्यरूपं माहात्म्यमेव लोकिकोपपत्या चेत्सिद्धयेत्‌ 
आश्चर्यरूपमेव न aq अधर्मसस्कृतभूतविशोषौर्हि 
चाण्डालादिशारीरमारभ्यवे। सरवोत्कृष्टधर्मसंस्कृतभूतविशेषौस्तु 
ब्राह्मणशरीरम्‌। भगवत्राम्ना दीक्षया प्राप्तेन वा सवान्दिषानौत्पतिकान्‌ 
परिहृत्य वान्येव भूतानि उत्कृष्टसंस्कारेण संस्कृतानि क्रियन्ते इति 
नाम्ना युक्तमेव माहात्म्यम्‌ | अनेन 
सर्वदोबनाशनपूर्वकसर्वगुणोपपादकत्चं नाम्न उक्तम्‌। श्रवणेन 
दोषनिवृत्ति: कीतनेन गुणाधानमिति वा। 

तात्पर्यं यह है कि अधर्म से संस्कृत हुए पञ्चमहाभूतों 
से चाण्डालादि के शारीर बनते हैं और सर्वोच्च धर्मो से 
संस्कृत हुए पञ्च महाभूतों से ब्राह्मण शरीर का निर्माण होता 
है। यदि चाण्डालादि-दीक्षाद्वारा प्राप्त हुए अथवा वैसे ही 
“' श्रीकृष्णः शरणं मम'' एतन्मन्त्र गत श्रीकृष्ण नाम के 


अथवा अन्य भगवन्नामो के श्रवण एवं कीर्तन सतत करते 
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रहते हैं तो उनके देहादि-भगवन्नाम से संस्कृत हो जाने के 
कारण पूर्व स्थित सम्पूर्ण दोषों से मुक्त हो जाते हैं और 
उत्कृष्ट बन जाते हैं अथवा यों कहिये कि भगवान्नम श्रवण 
से पहले के दोषों की निवृत्ति होती है और कीर्तन से 
उच्चता आती है। कहने का तात्पर्य यह है कि शरण मंत्र 
से संस्कृत हो जाने के कारण उनके देह आदि सभी नूतन 
बन जाते El 


यदि कहें कि जहां भगवन्नाम अपना सामर्थ्य प्रकट करे 
वहां ही उत्कृष्टता आती हे अन्यत्र नहीं ? तो भी यहां यह 
तो अवश्य ही स्वीकार करना पडेगा कि निरन्तर भगवन्नामोच्चारण 
करने वाले उन अतिनिकृष्टों के पूर्वस्थित समस्त दोष तो 
अवश्य ही निवृत्त हो गये हैं। यदि ऐसा भी नहीं मानते हैं 
तो नामोच्चारण करना ही व्यर्थ होता है। 

कोई कोई भगवन्नाम के लिये यह भी आपातत: कह 
डालते हैं कि भगवन्नाम से इतना बड़ा कोई फल. नहीं मिलता 
यह सब माहात्म्य प्रदर्शन मात्र है, परन्तु शास्त्रों में ऐसी बात 
कहने वालों की निन्दा करते हुए कहा है कि- 

अर्थवादं हरेनाम्नि सम्भावयति यो नरः। 

a पापिष्ठो मनुष्येषु निरये पतति gaq 

भगवन्नाम के विषय में जो अर्थवाद की कल्पना करते हैं 
वे नरक गामी होते हैं। 

इसी प्रकार आत्मनिवेदन से भी देहादिका परिवर्तन हो 
MIER, AI साकी“ हे- 
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सिद्वान्तरहस्य-- 


ब्रह्मसम्बन्धकरणात्सवेंषां देहजीवयो:। 
सर्वदोषनिवृत्तिहिं दोषाः पञ्चविधाः स्मृता:॥ 
“सर्वेषां ब्रह्मता तव:। ! 

agra सर्वदोषाणां गुणदोषादिवर्णना। 
गङ्ग.त्वेन निरूप्या स्यात्तद्वदत्रापि चैव fèn 


यमुनाष्टक- 


तनुनवत्वमेताववा॥ 

तात्पर्य यह है कि ब्रह्मसम्बन्ध के लेने से सबके देहगत 
तथा जीवगत सम्पूर्ण दोष मिट जाते है। जिस प्रकार गन्दे नाले 
परनाले जब गङ्ग में जा मिलते हैं तब से सब गड्ढ.रूप हो 
जाते हैं और उनका पार्थक्येन निरूपण ही नहीं होता। उसी 
प्रकार आत्मनिवेदन से सभी वस्तुओं का ब्रह्म से संबंघ हो जाने 
से उनमें भी ब्रह्मरूपता एवं सर्वथा निर्दोषता आ जाती है। 


आत्मनिवेदन भी एक प्रकार का संस्कार है जिस प्रकार 
उपनयन संस्कार से ब्राह्मण आदि का दूसरा जन्म होता है और 
इसीलिये वे द्विज कहलाते हुए वैदिक कर्मो के अधिकारी बनते 
हैं उसी प्रकार आत्मनिवेदन से भी दूसरा जन्म होता है और 
उससे वे भक्तिसम्पादन के अधिकारी बनते हैं। 


इसीलिये वार्ताओं में आत्मनिवेदन से दूसरा जन्म हो जाना 


बताया है। 
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शरण एवं आत्मनिवेदन से सम्पादित जो भक्ति है उसके 
विषय में भी श्रीमद्भागवत तथा श्रीसुबोधिनीजी में कहा है कि- 

भक्ति: पुनाति मन्निष्ठा श्वपाकानपि सम्भवात्‌। 

भकत्या शापाधिकारादिनीजपातयोनिदोषादिसर्वाशुद्धिनिवृत्या शुद्ध:। 

अतिहीनस्यापि अत्युत्कृष्टपदप्राप्तिरस्मिन्नेव मार्गे नतु मारगान्तिरे। 

तात्पर्य यह है कि भक्ति से चाण्डाल आदि के औत्पत्तिक 
दोष भी मिट जाते हैं क्‍योंकि भक्ति से उनके देहादि 
भगवच्चारणारविन्द की रेणु से नवीन बन जाते हैं। 

कृष्ण भक्ति से बीजगत, योनिगत और अन्य प्रकार के 
सभी दोष मिट जाते हैं क्योंकि भगवान्‌ कृष्ण किसी 
अधिकारी विशेष का विचार न कर केवल अपने प्रमेय बल 
से सभी को उत्कृष्ट बना देते हैं। 

भक्ति के स्वरूप एवं महत्त्व को बताते हुए कहा है कि- 

भज इत्येष वै धातु: सेवायां परिकीतितिः। 

तस्मात्सेवा बुधै: प्रोक्ता भक्ति: स्नेहेन ram 

यत्र यत्र कृतं कृष्णसेवनं परमं तषः। 

वत्से चतुर्षु देवेषु धर्मेषु सकलेषु च॥ 

पुराणेष्वितिहासेषु पञ्वरात्रादिक षुच। 

अन्येषु धर्मशाख्रेषु वेदाड्‌.गेषु च gadi 

ade सारभूतञ्च मड्‌- गल॑ कृष्णसेवनम्‌॥ 

अर्थात्‌ भज्‌ धातु का अर्थ है सेवा, क्तिन्‌ प्रत्यय का 
अर्थ है भाव, इन दोनों प्रकृति प्रत्ययां के अर्थ को मिलाकर 
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भक्ति शब्द का अर्थ स्नेह पूर्वक सेवा है। यह कृष्ण सेवा 
परम तप के समान है और सम्पूर्ण वेद, पुराण, इतिहास और 
वेदाङ्गं में इसे ही सारभूत एवं मङ्ग.लमय वस्तु बताया है। 

जहां सभी सेवा कार्य विधि प्रधान न होकर केवल स्नेह 
प्रधान होते हों वह शुद्ध भक्तिमार्ग सर्व श्रेष्ठ है। इस भक्ति 
से भक्त-भगवान्‌ का अन्तरङ्ग. बन जाता है और अन्तरङ्ग. 
बनने पर कालकर्म स्वभाव आदि कभी भी उसे उपद्रुत नहीं 
कर पाते प्रत्युत उसके अनुकूल ही रहा करते हैं। अतःकाल, 
कर्म, स्वभाव आदि को बाधा न होने के लिये प्रभु का 
अन्तरङ्ग. बनना आवश्यक है अन्तरङ्ग.ता सिद्धि के लिये भक्ति 
की अपेक्षा है और भक्ति के अधिकार के लिये* आवश्यक 
नूतन देहादि के प्राप्त्यर्थ शरण और आत्मनिवेदनोपदेशरूप 
संस्कारों के होने के समय से ही तुसलीमाला धारण करना 
भी परमावश्यक है। 


वैष्णवों के लक्षण| 
वैष्णवस्मृति .. में वैष्णवों के लक्षण बताये हैं कि- 
पूर्वभाषी प्रसन्नात्मा सर्वेषां वीतमत्सरः। 
अनसूयो गुणग्राही धार्मिको वैष्णव: स्मृत:॥ 
स्कान्दे - 
परमापदमापन्रो हर्षे च समुपस्थिते। 
नैकादशी' त्यजेद्यस्तु यस्य दीक्षा तु वैष्णवी॥ 


समात्मा सर्वभूतेषु निजाचारादविच्युतः 
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विष्णवर्पिताखिलाचार: स हि वैष्णव sad 
शिक्षापत्र- 
तदीयास्तु निजाचार्यचरणैकपरायणा:। 


अनन्यभजनास्तुष्टा: कायलो भविवर्जिता:॥ 

निरपेक्षा विरक्ताश्व सर्वभूवहितेरता:। 

निर्मत्सरा: कृष्णसेवाकथादिविहितवादरा:॥ 

प्राणिमात्र से प्रसन्न होकर पहले बोलने वाला, प्रसन्नान्त:करण, 
मात्सर्य रहित, किसी में दोष नहीं देखने वाला, गुणग्राही, 
धर्मनिष्ठ और अनेक आपत्तियों के एवं महाहर्षके उपस्थित 
होने पर भी कभी भी एकादशी व्रत का त्याग नहीं करने 
वाला, वेष्णवी दीक्षा प्राप्त, प्राणी मात्र में समान बुद्धिवाला, 
वैष्णवाचार में स्थित, सब कर्मों को भगवान्‌ के अर्पण करने 
वाला आचार्यों के चरणकमलों का ही आश्रय रखने वाला, 
काम लोभ रहित निःस्पृह, विरक्त तथा जो कृष्णसेवा एवं 
कृष्णकथारस में ही सतत निमग्न रहता है वह वैष्णव है। 


श्रीभागवत- 


सर्वभूतेषु यः पश्येद्‌भगवद्‌ भावमात्मन;। 

भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोक्तमः॥ 
गृहीत्वापीन्द्रियौरथान्‌ यो न द्वेष्टि न हृष्यति। 
विष्णोमायामिदं पश्यन्‌ स॒ वैभागवतोत्तमः। 
देहेन्द्रियप्राणमनोधियां यो जन्माप्ययक्षुद्‌ भयतर्षकृच्छैः। 
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संसारध्मेरधिमुह्यमान; स्मृत्या हरेभागिववप्रधानः॥ 

त्रिभुवनविभवहेतवेऽप्यकुण्ठस्मृति रजिवात्मसुरादिधिर्विभृग्यात्‌। 

न चलति भगवत्पदारविन्दाल्लवनिमिवारद्धमपि यः स वैष्णवाग्यः॥ 

विसृजति हृदयं न यस्य साक्षाद्वरिरवशाभिहितोऽ प्यघौघनाशा:॥ 

प्रणयरशनया धृताड्‌. PITA: स भवति भागवतप्रधान उक्त:॥ 

सारांश यह है कि जो अखिल विश्व में ब्रह्म को तथा 
ब्रह्म में सबको देखता है, इन्द्रियों के अच्छे बुरे विषयों को 
प्राप्त कर प्रसन्न एवं दुःखी नहीं होता। सदा भगवान्‌ के चिंतन 
में लगे रहने के कारण अध्यासों से विमुक्त हुआ भूख प्यास 
आदि से दुःखी नहीं होता जिसकी बुद्धि तीन लोक के ऐश्वर्य 
पाने के लिये भी भगवान्‌ के चरणारविन्द को क्षणाद्ध भी 
नहीं छोड़ना चाहती; और प्रेमरूपरज्जु से बद्ध होने के कारण 
भगवान्‌ भी जिसके हृदय को कभी भी नहीं छोड़ना चाहते 
हैं, ऐसा भक्त उत्तम है। 





| इति शुभम्‌ | 
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तिलक - 

वल्लभमतानुयायी शुद्धाद्धैती 'स्फुलिंगा इवाग्नेस्तु को आधार बनाकर अग्नि 

और चिनगारी दोनों की दाहक शक्ति का आकलन करते हुए जीव और ब्रह्म 

की अभिन्नता निरुपित करते है तथा अपनी इस मान्यता के अनुसार दो 
समान कुमकुम की रेखाओं का तिलक मस्तक पर धारण करते हैं। 

° भगवद्‌ भक्त भगवान्‌ के चरणारविन्द के आकार वाला अथवा 
गोपीचन्दन का दण्डाकार तिलक लगावें। दोनो रेखाओं में कुछ दूरी हो। 
तिलक अभ्यंग सूतक, विवाह, पुत्र जन्म और मांगलिक कार्यो में नहीं 
करना चाहिये। 

° श्याम वर्ण का तिलक शान्तिप्रद, लाल वशीकरण, पीला लक्ष्मीप्रद और 
श्वेत तिलक वैष्णवों के लिये है। 

° जिसके ललाट पर भगवत्प्रसादी कुंकुंम लगा हुआ है वह भगवद्‌ भक्‍त 
है। 

° तिलक का प्रारम्भ नासिका मूल अथवा भ्रू के मध्य से होना चाहिये। 


कंठी - 

° तुलसीमाला को पहनकर जो स्नान करता है वह पुष्कर एवं त्रिवेणी 
(प्रयाग) के स्नान का फल प्राप्त करता है। 

° तुलसी की माला (कंठी) भगवत्राप्ति कराने वाली एवं पुण्य प्रदायक होने 
से सर्वदाधार्य है। 
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तिलक - 

स्कन्ध पुराण में कंठी के विषय में कहा है - 

यत्‌ कंठे तुलसी नास्ति ते नरा: पापबुद्धय: अन्नविष्ठा जलं मूय: 
पीयूषं रुधिरं भवेत्‌ 

अतः सर्वेषु कालेषु न त्याज्या कण्ठमालिका क्षणार्धम्‌ तद्विहीनोयो 
विष्णुद्रोही न संशयः।। 

तुलसी काष्ठजां मालां यो धृत्वा स्नानं आचरेत्‌। 

पुष्करे प्रयागे च स्नातं तेन मुनीश्वरः | 


तिलक :- 

भगवान्‌ के चरणारबिन्दाकृति का तिलक मस्तक पर लगाता है 
यह तिलक ब्रह्मादि देवों को भी यह चरणकमल दुर्लभ है। इस 
विषय में अथर्ववेद में कहा है - 

हरेः पादाकृतिमात्मनी हिताय मध्ये छिद्रम्‌ ऊर्ध्व पुण्डूमयो 
धारयति स परस्य प्रियो भवति। 

स पुण्यवान्‌ भवति। 

यमराज अपने दूतों से कहते है - 

यस्यभाले भागवत्‌; प्रसाद कुंकुम शुभम्‌। 

ते वै भागवताः ज्ञेयाः नात्रानेयाः ममान्तिकम्‌ 
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